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२७८ कल्याणमंदिर स्तोत्र 


वृत्तिसह त्रिपाठ सिद्धसेन दिवाकर जिनव्रिजयजी १४ २१८३९ व.१७१० सं. उत्तम श१०।।। »% ४।।। 
२७९ कल्पसूत्र सस्तबकः भद्रबाहुस्वामि १७१ १७०३ प्रा.गु. उत्तम ९१०।।५४।। 
२८० कुमारपालरास जिनहर्ष ४१६० १०६ १८६२ १७४२ गु. -१०।। % ४।। 
२८१ आगमसारोद्धार' देवचंद्रजी ५८ १८८६ गु. उत्तम १०।। ५ ४।।। 
२८२ चोवीस जिनादिस्तवन सङ्ग्रहः ३६ श१९मो गु. मध्यम १०।। ५ ४।। 
२८३ नैषधकाव्यतृतीयसर्ग टीकासह 

अपूर्ण तूटक ६२थी ९७ १८मो सं. उत्तम १०। ५ ४।। 
२८४ सङ्ग्रहणीप्रकरण सस्तबक' श्रीचंद्रसूरि ६५६५ ९१३२ १८८१ प्रागु. उत्तम १०।।%५ 
२८५ सिद्धाचलतीर्थमालाः अमृतक्रिजय १६ १८६८ १८४० गु. उत्तम १०।। ५५ 
२८६ किरातार्जुनीय 

घंटापथटीकानुं मंगलाचरण ५ श््मो सं. मध्यम १०॥। १८५ 
२८७ क्षेत्रसमासप्रकरण रत्नशेखरसूरि ११ १८२५ प्रा. १०।।। % ४।।। 

लघुक्षेत्रसमासप्रकरण 
२८८ लोकनालिकाद्वात्रिंशिका 

प्रकरण सस्तबक धर्मकीर्तिसूरि ५ १८८१ प्रा.गु. उत्तम ९१०।। % ४।।। 
२८९ विधिरासः कडी.-१५१ ८ १९४७ गु. उत्तम १०।॥।%४।।। 
२९० वीसस्थानक तपविर्धि लक्ष्मीसूरि २५ १९०९१ गु. जीर्णप्रायः १०। ५ ४।।। 
२९१ कर्मग्रंथ बीजो त्रीजो सस्तबक देवेन्द्रसूरि १० श्९मो प्रागु. मध्यम १०।।%५ 
२९२ स्तरात्रपूजा विधि सस्तबक ११ १९मो गु. मध्यम १०।)८४।। 
२९३ सकलार्हत्स्तोत्र हेमचन्द्राचार्य का. २ २ १८७३ सं. मध्यम १०।)?८४।।॥। 
२९४ शीलवतीरासः नेमिविजय ७९ १८५३ गु. मध्यम १०। ५ ४।। 
२९५ पार्श्वनाथगीता उदयक्रिजय ४ शमो गु. मध्यम १०। » ४।। 
२९६ स्थविरावली नंदिसूत्रमंगलगाथा देववाचक गा.५० २ श८मो प्रा. उत्तम ९१०।। % ४।।। 
२९७ समवायांगसूत्र सस्तबर्क १३३ १७९५ प्रा.गु. उत्तम ९१०। ५ ४।। 
२९८ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र हेमचंद्राचार्य ४८०० १०७ १७५० सं. उत्तम १०।। » ४।। 
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२९९ ज्ञानसार स्वोपज्ञ' 


बालावबोधसह यशोत्रिजयजी ३१ १८६१ सं.गु. उत्तम ९१०।। » ४।।। 
३०० सप्तस्मरण सस्तबक' ३२ १८७२ प्रा.सं.गु. मध्यम १०।।%४।।। 
३०१ स्तवन सज्झाय सङ्ग्रह उदयरत्न २५ श९मो उत्तम १०।। ५ ४।। 
३०२ भवदत्त आदि सज्झाय सङ्ग्रह २ श१९मो उत्तम १०। % ४।। 


(१) भवदत्त सञ्झाय 
(२) शांतसुधारस सज्झाय 
(३) शांतसुधारस सज्झाय सकलचंद 


३०३ स्तवन सञ्झाय सङ्ग्रह रूपविजय आदि १६ श९मो गु. मध्यम १०।॥। % ५ 
३०४ स्तवन सञ्झाय सङ्ग्रह" समयसुंदरजी आदि १२ १९मो गु. मध्यम १०।। ५ ४।। 
३०५ (१) सुकोसल भास एकावनी* देवचंद पद्य २३मांथी पूर्ण ३ श८मो १६०२ गु. सारी ९१०।। ५ ४।। 

(२) भगवतीसूत्रनी सज्झाय विनयविजय उपाध्याय गु. सारी ९१०।। % ४।। 

(३) सज्झाय ज्ञानविमल गु. सारी १०। » ४।। 
३०६ शाश्वताशाश्वतजिनस्तवन पद्यविजय १ श्९मो : मध्यम १०।॥। > ४।।। 
३०७ स्तुति थोय-सङग्रहः ज्ञानविमल आदि १८०१ क हो र. 
३०८ जंबूद्वीपसङ्ग्रहणी हरिभद्रसूरि १ श९मो प्राकृत मध्यम ९१०।।। % ४।।। 
३०९ स्तवन सज्झाय सङ्ग्रह” १६ श९मो गु. मध्यम १०।।५५ 

(१) हितशिक्षा सज्झाय अमृतवेली उ.यशोक्रिजयजी (१) गु. 

(२) चतुर्दश गुणस्थान स्तवन सहजरत्न (१) गु. 

(३) युगमंधर जिनस्तवन जिनविजय (१) गु. 

(४) चरणसत्तरीकरणस्वाध्याय यशोविजय (१) ग. 

(५) आत्मशीखामणस्वाध्याय (१) ह 

(६) सीमंधघर जिनस्तवन (१) गु. 

(७) हितशिखामण यशोविजयजी (१) गु. 

(८) जिनस्तवन नित्यलाभ (१) ह 

(९) सिद्धचक्रस्तवन नयव्रिजयजी (१) गु. 

(१०) हितशीखामण यशोविजयजी (१) तः 
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(११) गीत (१) गु. 


(१२) पंचमहात्रतपंचभावना (१) TE 

(१३) भवदेव सञ्झाय (१) गु. 

(१४) वीर जिन सज्झाय (१) गु. 

(१५) पंचमिथ्यात्व परिहार सञ्झाय (१) गा; 

(१६) आत्मोपदेश स्वाध्याय (१) गु. 
३१० शनैश्चर छंद २ श९मो गु. मध्यम १०।। 2 ४।॥। 
३११ थोय सङ्ग्रह! ज्ञानव्रिमल आदि १८+१ १९मो गु. मध्यम ९१०।। ५ ४।।। 
३१२ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्रः हेमचंद्राचार्य सर्ग-१३ ११९ १७५१ सं. जीर्णप्रायः १०।। ५ ४।। 

महाकाव्य दशम पर्व 
३१३ (योग विचार) योगक्रिधि ३८ १८९२ गु. उत्तम १०। % ४।। 
३१४ योगसार सस्तबक योगीन्द्रदेवमुनि मू.गा.१०८ ३७ १७५४ प्रा.गु. जीर्णप्रायः १०। ८ ४।। 
३१५ उपासकदशांग सूत्र ४७ श९७मो प्रा. उत्तम ९१०। % ४।।। 
३१६ कालिकाचार्यकथा ६ श९मो गु. उत्तम ९१०। % ४।।। 
३१७ ढूंढीयानी चर्चा 

स्थानकवासी चर्चा ११ श९मो गु. उत्तम १०।?८%४।।। 
३१८ आलोचना विधि ५ श्रमो गु. उत्तम १०।। % ४।। 
३१९ चोवीश जिन स्तवन देवचंद्रजी १५ १८१७ गु. उत्तम ९१०। % ४।। 
३२० चोवीश जिन चैत्यबंदन 

सीमंधर स्वामि आदि स्तवन २ २०मो गु. मध्यम ९१०।। 2 ४।।। 
३२१ विवाहपटल १४ १८मो संगु. मध्यम ९१०।। % ४।। 
३२२ नवतत्त्वप्रकरण सस्तबक ५२० मू.गा. ५१ १० १७४२ प्रागु. मध्यम ९१०।। 2 ४।।। 
३२३ नमुक्ारसि आदि प्रत्यारूयान 

आलावा ३ २०मो प्रा. मध्यम १०।। » ४।। 

. ३२४ चउद गुणस्थानक स्वाध्याय? 

टीप्पणीसह तपा जयसोम ग्रंथ श्लो. ९२ पर्याय श्लो. ४२. ६ ९१८मो गु. उत्तम ९१०। % ४।। 

३२५ अढीसें अभिषेक विधि ३ श्९मो | गु. उत्तम ९१०। % ४।।। 


३२६ चतुःशरणप्रकीर्णक वीरभद्रगणि २ १८मो प्रा. उत्तम ९१०। % ४।।। 


१. पत्र जुदां छे. २. ले. पत्तनपुर ३. कडी-६२ 


[१७] 


३२७ चतुःशरणप्रकीर्णक सस्तबक वीरभद्रणणि १४ १८०० प्रागु. उत्तम ९१०। % ४।। 
३२८ पीस्तालीश आगमपूजा उत्तमक्रिजयजी ह शराः १८१४ उत्तम १०। % ४।॥। 
३२९ अध्यात्मगीता देवचंद्र्जी ३५९ १२ गु. उत्तम ९१०।। % ४।। 
३३० पर्यंताराधना प्रकरण सस्तबक' सोमसूरि मू.गा.७० ११ १८मो प्रा.गु. मध्यम १०।%८४।। 
३३१ श्रावक अतिचार ११ १८७६ गु. उत्तम १०।। ५ ४।। 
३३२ ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र ५४६६४ २२० १६४८ प्राकृत जीर्ण १०।%४।। 
३३३ दंडकप्रकरण सस्तबक गजसार २३ १९मो प्रागु. मध्यम ९१० ४।। 
३३४ स्तवन सञ्झाय सङ्ग्रह माणेकमुनि १० १९मो गु. उत्तम १०१८ ४।। 
(१) छ आरानुं स्तवन माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(२) आदीश्वरस्तवन माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(३) पार्श्वजिनस्तवन माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(४) आदिजिनस्तवन माणेकमुनि १९मो शु उम 
(५) शांतिजिनस्तवन माणेकमुनि  श्९्मो गु. “उत्तम 
(६) आन्‌ स्तवन माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(७) नेमिनाथ स्तवन माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(८) शंखेश्वरपार्श्वनाथस्तवन माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(९) पार्श्वनाथस्तबन माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
, (१०) क्रषभदेवस्तवन माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(११) सम्यक्त्व स्थापना स्वा० माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(१२) श्रावकव्िधिस्वाध्याय माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(१३) श्रावकविधिस्वाध्याय माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
(१४) सम्यक्त्वस्वाध्याय माणेकमुनि १९मो गु. उत्तम 
३३५ कथासङ्ग्रह अपूर्ण ५० शमो गु. मध्यम १०। ५ ४।। 
३३६ ज्ञानपंचमीकथा महेश्वरसूरि ७७ शमो प्रा. जीर्ण १०।१८४।। 
३३७ षडावश्यक बालावबोधसह ८९ थी१३४ १९मो प्रा.सं.गु. मध्यम १०१८४।। 
३३८ वैराग्यशतक सस्तबकः १५ १८८८. प्रा.गु. उत्तम श१०।।५४।।। 
३३९ विहरमान जिन बीसी स्तवन उ.यशोव्रिजयजी ८ १७७५ गु. उत्तम ९।।। % ४।। 
३४० लीलावतीपद्धतिः जेतसींह १७ १८७३ गु. उत्तम १०।%४।। 


१. पत्र धट्टं नथी २. राजनगर ३. पत्र १३मुं नथी. ४. पालनपुर ५. गजणाग्राम (हालारदेश), लेखक हरिचंद 
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नंबर पुस्तकनुं नाम 


कर्तानुं नाम टीकाकार 


संरू्या 





पत्र लेखन 
सरू्या सवत 





रचना 
संवत 


भाषा 


स्थिति 


[१८] 
'लम्बाई_ 


पहोळाई 





३४१ आलोचना विधि 

३४२ . चतुःशरण प्रकीर्णकः 

३४३ दंडक ओगणत्रीस बोलविचार 
३४४ कल्याणमंदिरस्तोत्र सस्तबक 
३४५ षष्ठी संवत्सरी फल' 

३४६ कल्याणमंदिरस्तोत्र 

३४७ पंचकल्याणतपक्रिधि आदि" 
३४८ चोवीशीजिनस्तवनो (चोवीशी) 
३४९ प्रत्येकबुद्धचरित्र (कर्णिकावृत्तिगत) 
३५० आराधना बालावनोघ 

३५१ आत्महितोपदेश' 

३५२ श्रीचंद्रकेवलीरास आनंदमंदिर' 


३५३ श्रीचंद्रकेवलीरास आनंदमंदिर 

२५४ रत्रुंजयरास 

३५५ शत्रुंजय माहात्म्यं 
सस्तबक त्रूटक 

३५६ सूत्रकृतांगसूत्र वृत्तिसह त्रिपाठ 

३५७ स्नात्रपूजाक्रिधि 

३५८ प्रतिमाशतक सटीक 

३५९ त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र 
अष्टम पर्व नेमिनाथ चरित्र सस्तबक 

३६० सीमंघर स्वामिचिज्ञप्ति 
साडात्रणसो गाथानुं स्तवन 
बालावबोघसह 

३६९१ सीमंघरस्वामिविज्ञप्ति 
-साडात्रणसो गाथानुं स्तवन 
बालावबोधसह 2; 


वीरभद्रणणि 
सिद्धसेन दिवाकर 
दुर्गदेव 

सिद्धसेन दिवाकर 


अमृतविजय 


ग्रं६८३९ 
गा.२३९४ 


ज्ञानव्रिमलसूरि 


ज्ञानविमलसूरि 
समयसुंदरजी 


शीलांकाचार्य 
उ.यशोविजयजी स्वोपज्ञ 


हेमचंद्राचार्य 


उ. यशोचिजयजी ज्ञानविमलसूरि 


उ. यशोविजयजी ज्ञानविमलसूरि 


२५२ 


९४ 


५१, 


१२० 
१२ 
१४८ 


३८० 


८२ 


श्९्मो 
१८७७ 
१८३८ 
१९मो 
१७९८ 
१९मो 


१९मो 
श्द्मो 
१९मो 
१९२० 
२०मो 


१८७० 


१८मो 
१९मो 
२०मो 
१९मो 
१७५६ 


१८५१ 


१८मो 


१९मो 


गु. 
प्रा. 
गु. 

संगु. 


गु. 
गु. 
गु. 
गु. 


१७७० गु. 


१७७० SE 
१६८२ गु. 


सं.गु. 
प्रासं. 
गु. 


संगु. 


गु. 


गाथा. गु. 


उत्तम 
उत्तम 
उत्तम 
उत्तम 
मध्यम 
उत्तम 
मध्यम 
सारी 
मध्यम 
उत्तम 
उत्तम 
उत्तम 


मध्यम 
मध्यम 


मध्यम 
उत्तम 


मध्यम 
उत्तम 


उत्तम 


उत्तम 


१०। ?८४।॥। 
१०। ~ ४। 
१०। % ४।। 
१० ~ ४।। 
१०। ~ ४।। 
१०। ~ ४।। 


१०।। ५ 

१०। ?८ ४। 

१०  ४।।। 

१०५ 

१०। ~ ४।॥।। 
© 


१०।। > ४।।। 
१०। ५ ४।॥। . 


१०। ~ ४।॥। 
१०।। > ४।॥। 
१०  ४।।। 
१०। ~ ४।। 


१००८ ४।।। 


१०।। > ४।। 


१०।  ४।। 





१. प्रथम पत्र नथी २. पाटण ३. प्रथम पत्र नथी ४. पत्र जुदां जुदां छे. ५. भावनगर ६. लेखक-साकरराम, पत्तने ७. प्रथम पत्र नथी ८. ले. स्थ. राजनगर, पत्र ७५ नेवडूं छे. ९. लेखक 


'दिलिचंद्र, पत्र ९१ तथा ३७५ डनल छे. 


[१९] 


प्रति नंबर पुस्तकनुँ नाम . कर्तानु नाम टीकाकार शलोक पत्र लेखन रचना लम्बाई- 
सख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 


३६२ सीमंधर स्वामिविज्ञस्ति 


साडात्रणसो गाथानुं स्तवन 

बालावबोधसह: उ. यशोत्रिजयजी ज्ञानव्रिमलसूरि ८४ १७८३ १८३० गु. उत्तम ९१०।। % ४।। 
३६३ कल्पसूत्र , भद्रबाहुस्वामि १२०० ४८ ९५९४ प्रा. मध्यम ९१०।५४। 
३६४ सीमंघर स्वामि सवासो गाथानुं' ; 

स्तवन स्वोपज्ञ बालावबोधसह उ. यशोविजयजी २५ १७७६ गु. उत्तम १०। % ४।। 
३६५ विक्रमलीलावती रास भाणविजय २७० १८६४ १८०५ गु, उत्तम १०। % ४।। 
३६६ द्रव्यगुणपर्यायरास सस्तबक उ. यशोविजयजी स्वोपैज्ञ ८२ १७८८ गु. उत्तम ९१०।। % ४।। 
३६७ आगमवस्तुविचार प्रकरण 

षडशीतिप्रकरण वृत्तिसह जिन वल्लभगणि हरिभद्रसूरि १६ श६मो वृ.११७२ प्रासं. जीर्ण ९११।।५५ 
३६८ प्रियंकरनृपकथा"* जिनसूर १००० २१८ १६५२ सं. उत्तम ११।%४। 
३६९ ज्योतिषसारसङ्ग्रह ८ BRE. उत्तम ९११ ४।।। 
३७० होलीकथा सस्तबक ६ १८२४ संगु. उनम श११।५५ 
३७१ भक्तामरस्तोत्र सावचूरि मानतुङ्गसूरि ७ १८३९ सं. उत्तम ११ ४।।। 
३७२ कल्याणमंदिरस्तोत्र वृत्तिसह सिद्धसेन दिवाकर | १० १८३९ सं. उत्तम ११:८५ 
३७३ चोवीसीजिनस्तवन नमस्कार नंदसूरि ७ शमो गु. उत्तम ११> ४।।। 
३७४ प्रतिक्रमणविधि ३ २०मो ` गु. मध्यम ९११ ४।।। 
३७५ संबोधसप्ततिका सस्तबक रत्नशेखर (जयशेखर) जयसोम २३ १८मो स्त.१७०३ प्रागु. उत्तम १९१ ४।।। 
३७६ कथासङ्ग्रह Fs १७मो सं. . उत्तम श११। ५ ४।। 
३७७ कायस्थितिस्तव सस्तबक ३ श१९मो प्रागु. मध्यम ९११।५४।।। 
३७८ ज्योतिष अंतरदशा आदि" १३ गु. मध्यम श११५४।।। 
३७९ स्तवन सङ्ग्रह मोहनक्रिजयजी २ १८३२ मध्यम उत्तम ९१०।।।%५ 

(१) शांतिजिनस्तवन मोहनक्रिजयजी गु. उत्तम 

(२) शांतिजिनस्तवन मोहनव्रिजयजी गु. उत्तम 

(३) सुमतिजिनस्तवन मोहनविजयजी गु. उत्तम 

(४) सुमतिजिनस्तवन मोहनविजयजी । गुः उत्तम 

(५) कलिकुंडपार्श्वनाथस्तवन मोहनक्रिजयजी गु. उत्तम 


१. भींजायेली ले. स्थल स्तंभतीर्थनगर २. पत्तन ३. उवसग्गहर प्रभावे ४. रजो पर्व कथा ५. पत्रो जुदां जुदां छे. 


पाटण भाभाना पाडामां रहेला निमलगच्छना उपाश्रयना जैन ज्ञानभंडारना हस्तलिस्तित अंथोनुं सूचिपत्र [२०] 





कर्तानुं नाम टीकाकार पत्र लेखन 
संख्या संवत 

३८० ज्ञानपंचमीस्तवन रंगविजयजी ५ २०मो १७५८ गु, मध्यम १११८ ४।। 
३८१ समवसरण भावस्तवन विमलचंद शिष्य ? -कवियण २ १९मो गु. मध्यम ९१०।। ९ ४।। 
३८२ सीमंधरजिनस्तवनः सिद्धिविजय ६ १७४२ गु. १०।।। )८ ४।॥। 
३८३ कुमारपालरास' ऋषभदास कवि २५९ १८५२ १६७० गु. १०।।। % ५ 
३८४ उपासकदशांगसूत्र सस्तबकः ५२ १८५६ प्रागु. मध्यम १०।।%५ 
३८५ कर्मग्रंथ प्रथम कर्मविपाक 

बालावबोधसह अपूर्ण देवेन्द्रसूरि १३ १९मो प्रागु. उत्तम १०।। % ४।। 
३८६ उत्तराध्ययनसूत्र बालावबोघ त्रूटक ५-२० १९मो गु. मध्यम ९१०।।।% ४।। 
३८७ चोवीशजिन स्तवन 

| (श्रेयांस जिन पर्यंत) यशोविजयजी ३ २०्मो गु मध्यम १०। % ४।। 

३८८ कर्मग्रथचतुष्क सस्तबक' देवेन्द्रसूरि ८१ १८६० प्रागु. उत्तम ९१०।।। > ४।। 
३८९ दानकल्पद्टुम- घन्यचरित्र जिनकीर्ति १९६ १८४० सं. मध्यम १०।।। % ४।।। 
३९० नवाणुं प्रकारी पूजा वीरविजयजी ९ रण्मो १८०४ गु. उत्तम १०।।। > ४।।। 
३९१ महापुरांण विनती' गंगदास क.१०६ उथी १४ १९मो गु. मध्यम १०।।। % ४।। 
३९२ बंघस्वामित्वप्रकरण 

सस्तबक 

(कर्मग्रंथ तृतीय) देवेन्द्रसूरि स्त.जयसोम मू.गाथा २५ ३० १८६० प्रा.गु. उत्तम ९१०।।। » ४।। 
३९३ कर्मस्तव द्वितीय कर्मग्रंथः 

सस्तबक देवेन्द्रसूरि ९ श८मो प्रा.गु. उत्तम ९१०।।। % ४।।। 
३९४ श्रुतबोध सटीक त्रिपाठ कालिदास हर्षकीर्ति मू.का.४० १३ १८३७ सं उत्तम १०। ?८४।।। 
३९५ अध्यात्मगीता बालावबोध देवचंद्र १७ १८८६ गु. उत्तम १०। % ४।।। 
३९६ अक्षयनिधि तपविधि ७ श९मो गु. उत्तम १०।। % ४।।। 
३९७ अध्यात्मचोपाई ७ शमो गु. उत्तम १०।।। > ४।।। 
३९८ अध्यात्मकल्पद्रुम बालावबोघ ५९ १८६८ गु. उत्तम १०।।। »९ ४।।। 
३९९ सकलार्हत्स्तोत्र सटीक हेमचंद्राचार्य गुणविजयजी मू.का.२६ ६ सं. मध्यम १०। » ४।। 

ठ ग्रं. २५० 

४०० आठकर्मनी १५८ प्रकृति ८ शमो 02 उत्तम १०।। % ४।। 





१. वाराही नगरे लि. चतुरविजय २. पाहालणपुर लि. हरिचंद, बे चित्रपृष्ठिका ३. अमदावाद, हाजापटेलनी पोल ४. पालनपुरे ऋ. सुखनंद लि. ५. रचना-सुरत, पत्र १-२ नथी. ६. पत्र ३जुं 
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५४५ नवतत्त्वप्रकरण सस्तबक गा.५९ ६ ९१८मों प्रा.गु. जीर्णप्रायः १० ४। 
५४६ नवतत्त्वप्रकरण गा.४५ ¥ १७०४ प्राकृत मध्यम ९।।। > ४। 
५४७ पंचप्रतिक्रमण विधि ७ शमो गु. उत्तम ९।।। ?८४।। 
५४८ खरतर गच्छीय सामायिक 
प्रतिक्रमण-पोसहविधि , १३ ३१८मो गु. जीर्ण ९।।। % ४।। 
५४९ समयस्वरूपरास' ` ऋषभ ३५ १७०२ गु. मध्यम ९।॥। १८४ 
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सस्तबक देवचंद्र खरतर ७९ श९मो गु. उत्तम श१०।। > ४।। 
५५३ दानकल्पद्गुम- धन्यचरित्र जिनकीर्तिसूरि ७५ ९१८६३ सं. उत्तम १०।॥। ?८%४।।॥। 
५५४ दशवैकालिकसूत्र सस्तबक शय्यम्भवसूरि पार्श्वचन्द्र ७८ श८मो प्रा.गु. उत्तम १०। » ४।। 
५५५ कर्मग्रंथ पंचक सस्तबक' ६९ प्रागु. मध्यम ९१०। ४।। 
५५६ जंबूद्वीपप्रज्ञसिउपांगसूत्रः 
सस्तबक १२००८ ३०६ १७९५ प्रा.गु. १०।। ?८ ४।। 
५५७ देववंदन विधि | ज्ञानक्रिमलसूरि १० श्९्मो गु. मध्यम १०॥। % ४।। 
५५८ चैत्रीपूनम देववंदन विधि ज्ञानव्रिमलसूरि ९ श९मो गु. जीर्णप्रायः १०। % ४।। 
५५९ चोवीस दंडक ओगणत्रीस द्वार १६ १९मो गु. उत्तम ९१०।। > ४।।। 
५६० कर्पूरप्रकर अवचूरि सह हरिकवि ३३ १८०५ सं. उत्तम ९१०।।१९ ४।। 
५६१ पंचवस्तुक सूत्र सटीक हरिभद्रसूरि स्वोपज्ञ मू.रर१५० १४३ १८मो ` प्रासं. मध्यम २१०। > ४।। 
५६२ नवपद पूजा  पद्मत्रिजयजी ५ रण्मो गु. उत्तम १०। % ४।।। 
५६३ नवपद पूजा यशोविजयजी ७ श९मो गु. उत्तम १०। % ४।। 
५६४ प्रतिष्ठा कल्पः १९ श१८मो सं. उत्तम १०। % ४।। 
५६५ नवकार बालावबोध ९. ८८३ गु. १०। % ४।। 
५६६ नवकार बालावबोघः ३५० ११ ९१७५४ गु. १०। > ४।।। 
५६७ कल्याणमंदिरस्तोत्र अवचूरि शब्दार्थ सिद्धसेनसूरि १७ श९मो सं.गु. उत्तम ९१० ४।। 
५६८ कर्मम्रंथत्रय सस्तबक* २५ १९मो प्रा.गु. मध्यम ९१०।%४॥। 
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५८३ कल्पसूत्र भासः ज्ञानविमलसूरि २१ गु. उत्तम १०१८४। 
५८४ कल्पसूत्र सस्तबकः द 

प्रथम व्यारू्यान अपूर्ण भद्रबाहुस्वामि ४१ श९मो प्रागु. उत्तम १०% ४।। 
५८५ आचारदिनकर सबीजक' वर्धमानसूरि १३७२५ ३९७ १७५० सं. ' उत्तम ९१०।।% ४।। 
५८६ शांतिनाथचरित्र सस्तबक पद्यः अजितप्रभसूरि ५००० NK १८८५ संगु. उत्तम ९१०।। % ४।। 
५८७ सिद्धांतचन्द्रिका व्याकरण रामाश्रम ८१ २१८मो सं. उत्तम १०॥।। » ४।।। 
५८८ प्रवज्याविघान प्रकरण त्रिपाठः 

वृत्तिसह ८. १८२२ प्रागु. उत्तम ९॥।। > ४।।। 
५८९ गणधरवाद २० १८९३ गु. उत्तम १०। % ४।।। 
५९० गोडीपार्श्वनाथ स्तवन रंगक्रिजयजी ८ २१८६३ १८०७ गूर्जर उत्तम ९०। ४।।। 
५९१ सिद्धाचल तीर्थमालाः अमृतविजय ७ १८६५ १८४० गूर्जर १०। ?८ ४।।। 
५९२ सिद्धाचल तीर्थमाला अमृतक्रिजय ९ १८७७ १८४० गूर्जर उत्तम १०। % ४।।। 
५९३ जंबूकुमार रास ज्ञानविमलसूरि १० १९मो १७३८ गूर्जर उत्तम ९१०। > ४।।। 
५९४ सङ्ग्रहणी प्रकरण सस्तबक श्रीचंद्रसूरि नित्यत्रिजयशिष्य मू.गा.३२४५ ६१ १७८३ हाग्‌. मध्यम ९१०।%४॥। 
५९५ कल्पसूत्र बालावबोघ सह भद्रबाहुस्वामि १८८ १८५९ प्रागु. उत्तम ९१०। ४।।। 
५९६ श्राद्धविधिप्रकरणविधि कौमुदिः 
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(२) क्षेत्रविचार ४९ थी५४ गु. उत्तम 
५९८ अध्यात्मसार वार्त्तिक 

बालावबोध सह उ.यशोत्रिजयजी वीरव्िजयजी १२८ १८८६ संगु. उत्तम ९१०।।% ४।। 
५९९ ज्ञानसार स्वोपज्ञ 

बालावबोध सह उ.यशोत्रिजयजी स्वोपज्ञ ४२ १७६५ सं.गु. उत्तम २१०। % ४।। 
६०० षडावश्यक बालावबोध सह 
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पंचाचार अतिचार १० श७मो प्रागु. उत्तम १०।१८४।॥। 
६०३ अंतरीक्षपार्श्वनाथ स्तवन छंद लावण्य समय ३ १८मो १५८५ गु. उत्तम १०।%४॥ 
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७४५ षडावश्यकसूत्राणि १३ १९मो प्रासं. उत्तम १०। ५ ४।। 
७४६ साधु अतिचार ४ रण्मो गूर्जर उत्तम ९१०।। % ४।। 
७४७ पाक्षिकसूत्र-पाक्षिक- 

क्षामणा अवचूरि ७ १५२४ सं. उत्तम ९१०% ४॥। 
७४८ पाक्षिकसूत्र ३ २७मो प्रा. जीर्ण २१०। % ४। 
७४९ पाक्षिकसूत्र सस्तबक अपूर्ण ९३+१४ १९मो प्रा.गु. _ १० ४॥। 
७५० परिशिष्टपर्व हेमचंद्राचार्य सर्ग.१-१३ १२८ २७मो सं. उत्तम १०।)?८%४। 
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७५२ प्रबोधचिंतामणिः जयशेखरसूरि ५६ :“२८मो: १४६२ सं. उत्तम ९१०। % ४। 
७५३ कर्मग्रंथचतुर्थं सस्तबक देवेन्द्रसूरि २५०० ७६ १७९२ प्रागु. उत्तम १०। > ४।। 
७५४ चतुःशरणप्रकीर्णक अवचूरिः ९५ २१६९९ सं. १०। % ४। 
७५५ चतुःशरणप्रकीर्णक 

बालावबोध पार्श्वचंद्र ३३२ १७६१ गु. उत्तम १०> ४।। 
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७५६ उत्तराध्ययनसूत्र दीपिकासह २१८ १४९४ प्रासं. उत्तम ९१०। > ४।। 


७५७ कल्पसूत्र सुबोधिका वृत्तिसह' भद्रबाहुस्वामि विनयक्रिजयजी १६३ १७७२ व॒.१६९६ प्रा.सं. १० % ४।। 
७५८ औपपातिकोपांगसूत्र सस्तबकः ९६ १६७१ प्रागु. उत्तम ९१०। > ४।। 
७५९ कल्पसूत्र सुबोधिका वृत्तिसह' भद्रबाहुस्वामि विनयव्रिजयजी २१९ १८१४ व.१६९६ प्रासं. उत्तम ९१० ४।। 
७६० सिद्धांतविचार २४ श७मो : प्रा. उत्तम ९१०। ४। ` 
७६१ औपपातिकोपांगसूत्र वृत्तिसह 

त्रिपाठ अभयदेवसूरि ४३१० १२६ श१७मो प्रासं. उत्तम ९१०। ८ ४। 
७६२ पिंडविशुद्धि प्रकरण दीपिकासह* जिनवल्लभ उदयसिंह २१ श१७मो टी. १२९५ प्रासं. मध्यम १०। ५ ४। 
७६३ पाक्षिकसूत्र वृत्तिः यशोदेवसूरि ४७ श१७मो सं. उत्तम ९१०। % ४। 
७६४ जयतिहुयणस्तोत्र- 

पाक्षिकक्षामणा अभयदेवसूरि ३ ९७मो अपभ्रंश प्रा. उत्तम ९१०। > ४। 
७६५ उत्तराध्ययनसूत्र सस्तबकः ११६ १७६५ प्रागु. उत्तम ९१०% ४।। 
७६६ उत्तराध्ययनसूत्र सस्तबक* १४३ १७७१ प्रागु. उत्तम ९१०। ४।। 
७६७ गौतमपच्छा 

बालावबोध बीजक सह विसालराज ३७ २१८मो प्रा.गु. उत्तम ९१०८ ४।। 
७६८ कर्मग्रंथ द्वितीय तृतीय सस्तबर्क देवेन्द्रसूरि ४९ १८मो प्रागु. उत्तम १०% ४॥।। 
७६९ कर्मग्रथ चतुष्क सस्तबकः देवेन्द्रसूरि जीवक्रिजयजी ४५ २८मो प्रागु. मध्यम 
७७० गौतम पृच्छा बालावबोध सह" विसालराज ६४ १८३४ ` प्रागु. उत्तम ९१०५४॥।। 
७७१ लपघुक्षेत्रसमास प्रकरणः र 

सस्तबक रत्नशेखर मू.गा.२६७ ६० १७१३ प्रागु. उत्तम ९१० ४।। 
७७२ सप्ततिकाप्रकरण 

बालावबोध सह यशसोम शिष्य तपा. मू.गा.९३ ६६ १७५३ प्रा.गु. जीर्णप्रायः १० > ४। 
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७७३ ज्ञाताधर्मकथांगसूत्रवृत्ति अभयदेवसूरि ; ९० १७मो वृ.११२० सं. जीर्ण ९१०। % ४। 
७७४ हरिविक्रमचरित्र जयतिलकसूरि ४७५० ७९ श्द्मो सं. जीर्ण ९०। > ४। 
७७५ ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र ५३३४ २९० प्रा. उत्तम ९१०। % ४। 
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७९७ चोवीस जिन स्तवन मानक्रिजयजी २४० ८ १७९१. गु. उत्तम ९१० ४।। 
७९८ चोवीस जिन स्तवन पद्मत्रिजयजी २४० ११ १८४२ गु. उत्तम ९१० ४।। 
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चोवीस जिन चैत्यवंदन 'लावण्यक्रिजयजी 
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९२० जंबुद्वीपसङ्ग्रहणी वृत्तिसह' 


त्रिपाठ . हरिभद्रसूरि ४ १६५९ प्रा.गु. उत्तम ९१०।४। 
९२१ शिखास्वाध्याय गूंहली सङ्ग्रह ३ श१९मो गु. उत्तम ९१०% ४॥॥। 
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(८) गूंहली पद्यविजय गु. उत्तम 
९२२ द्वादश व्रत टीप विधि २ श९मो गु. १० % ४। 
९२३ बासठ मार्गणा द्वारविचार' ६ १७७२ गु. मध्यम 
९२४ वैराग्यशतक सस्तबक' ११ १८मो प्रागु. उत्तम १०%८%४॥। 
९२५ एकवीस स्थान प्रकरण सिद्धसेन ६ श१७मो प्रा. उत्तम १०% ४॥। 
९२६ सिन्दूरप्रकर सस्तबक अपूर्ण सोमप्रभाचार्य १८ श९मो सं.गु. उत्तम ९१०। ४।। 
९२७ प्रतिक्रमण विधि ७ थी २२१९मो गु.प्रा। जीर्ण ९१०।।%४॥ 
९२८ योगशास्त्र स्वोपज्ञ वृत्तिसहः 

षष्ठप्रकाशथी द्वादशप्रकाश पर्यंत हेमचंद्राचार्य २२ १५५७ सं. जीर्ण १०।॥। )८४।॥। 
९२९ योगशास्त्र चतुर्थप्रकाश पर्यंत हेमचंद्राचार्य ३१ श६मो सं. जीर्ण ९११% ४। 
९३० सम्यक्त्व कौमुदीः | ९८ १५६४ सं. उत्तम श१०।।। ८ ४।। 
९३१ मेघदूत काव्य कवि कालीदास काव्य १२६ ६ श१७मो सं. मध्यम १०।४। 
९३२ भगवतीसूत्र वृत्तिसह 

पञ्चपाठ त्रूटक अभयदेवसूरि ३६ श७मो प्रासं. उत्तम ९१०।%४। 
९३३ चंद्रधवल-धर्मदत्त कथा माणिक्यसुंदर १७ श७मो सं. जीर्ण ९१०। ८ ४। 
९३४ नरपतिचर्या ज्योतिष कुल पत्र ६८ २७थी६२ १८मो संगु. मध्यम २१० ४। 
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बालावबोध सह पञ्चपाठ ५३ श१७मो प्रा.गु. उत्तम ९१०।। ५ ४॥ 
९३६ कथाओ गद्य ४१० १३ २७मो सं. उत्तम १०॥। १८४ 
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९५० पार्श्वनाथ स्तवन सङ्ग्रह ज्ञानक्रिमलसूरि आदि १८ श्९मो गु. मध्यम १०। % ४॥।। 
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९५३ योगविधिः २०, १७मो गु. मध्यम १०१८%। . 
९५४ यशोधर चरित्र पद्य माणिक्यसूरि पद्य १०७१ ३१ १६१६ सं. मध्यम १०।%४। 

अध्याय १ थी १४ 
९५५ जीवविचार प्रकरण 

सबालावबोध शांतिसूरि ११ १७मो प्रागु. मध्यम ९१०। ८ ४।। 
९५६ सीमंघरजिन स्तवन सिद्धिविजय १० १९०० गु. मध्यम १००८४॥। ` 
९५७ षट्आरास्वरूपक श्रीवीर 

जिन स्तवन देवीदास ७ शमो गु. उत्तम ९१० ४॥॥ 
९५८ छान-छावण मुहूर्त ज्योतिष १९ १८७५ गु. उत्तम ९१०५५ 
९५९ नवतत्त्व प्रकरण सस्तबंक' गा.५० ८ शमो प्रागु. मध्यम ९॥।। %४॥॥ 
९६० शांखेश्वर पार्श्व पंचकल्याणक-' 

गर्भित प्रतिष्ठा कल्प स्तवन रंगविजय १३ १८५८ गु. उत्तम 
९६१ सङ्ग्रहणी प्रकरण सस्तबक' श्रीचंद्रसूरि मू.गा.२४५ ५३ २१९मो प्रा.गु.  जीर्णप्रायः १०८ ४।। 
९६२ साधु वंदना पार्श्वचंद्र ६ १७७५ गु. उत्तम १०१८ ४।। 
९६३ सिद्ध पंचाशिका स्तव 

सावचूरि त्रिपाठ देवेन्द्रसूरि ५ १८२१ प्रागु. जीर्ण ९॥।।।%४॥। 
९६४ पाक्षिकसूत्र पाक्षिकखामणा १६ १९मो प्रा. मध्यम १० ४॥। 
९६५ पुण्यप्रकाश स्तवन व्रिनयविजयोपाध्याय ६ ` १९मो गु. उत्तम ९।। % ४॥। 
९६६ साधु अतिचार ४ रण्मो गु. उत्तम ९१०। % ४॥। 
९६७ महादंडक-अल्पनहुत्वः 

बोल विचार ४ श्श्मो गु. उत्तम २१० ४॥। 
९६८ प्रतिक्रमणसूत्राणिः ` १९ श१९मो प्रासं. जीर्णप्रायः ९।।। % ४ 


९६९ प्रतिमास्थापनागर्भित 
महावीरजिन स्तवन 
बालावबोध यशोविजयोपाध्याय १३ २१९मो गु. उत्तम ९।॥। ?८%।॥। 
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